यह उस महापुरुष की दिव् जीवनी है जिसके पादुलभाव से समस्त ब्रह्माण आलोकित हो गया
था यह उस मे हुआ जब श्रिव्रंदावनधार्म की परम शक्ति इस भूतल पर जगतगुरु कृपाल
महापुरुव बनकर 1922 की शर्त पूर्णिमा की रात्रि को भारत वर्ष में इलाहाबाद के पास
अवतरित हुई यह किरासेश्वीराधारानी की समस्त जीवों पर अहित की कृपा ही है जिसकी
कृपातिषगिता पिछले, समस्त अवतारों से विशिष्ट है 16 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने
शिवगारीबंदितवंदावन रस के उस सर्वोच्च भाव को प्रकट किया जो शिव चेतन महापु जी के
राधा भाव का प्रतीक है इस युग के परम जगत, गुरु, पत्तियों पर, सातारकर महाप्रहजीने
करोड़ लोगो को अपनी उपस्थिति तिवरामसंखतन एवं प्रवचनों द्वारा प्रभावित किया है तथा
ऐसे साधारण भाव जनों को भाव भक्ति प्रदान की है जिन्होंने श्यामा श्याम के निष्काम
प्रेम की प्राप्ति ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया है chitra chitramvanditari
mavannaaha कम रमतिरारगीकतम मा री कम पा ना जी नमस्ते कमर ress s tta ya ho ya
यहाँ आयोग भक्तगण कुछ लोग इस वर्ष आये हैं बहुत से लोग बहुत वर्षों से आ रहे हैं
और मारा का सत्संग बीमारी पूछ है हमारे प्रोचणशैलीमें किसी को कोई लिखे अपना बालक
समझ कर के हमको ना कर दीजियेगा मैंने पहले बताया की हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है
उसी के आधार पर मैं महाराष्ट्र के जीवन लीलाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का
प्रयास करूँगा हम लोग रोज 1 पंक्ति गाते हैं सब धान वार हो वंदावन सब धान वारो
वरंदावनपकितने है काशी प्रयाग सबको बराबर, सब व्रंदावन, धाम वंदावन, गुरु रोज जाते
है सच पर ध्यान दीजिये सारे धाम पर नुसार हो जाते हैं यह बात तो बहुत लोग समझते
हैं पटना आता है राधा रानी श्याम सुंदर की है जहाँ उनका तार हुआ जहाँ लोगों ने
लीला प्रकट थी जहाँ श्याम महाराज लीला की वो सब लोग तो है ही उस समय समस्त साकार
हो करके में निवास करते थे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ला का स्वाद करने के लि
ये बात आप लोगो ने बहुत सुनी है लेकिन वंदावन उस वृंदावन से अधिक और क्या हो सकता
है बृंदावन जहाँ भार तो सर्वोच्च है जो सर्वोच्च है सर्वोच्च कष्ट है उसके ऊपर और
क्या हो सकता है उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता वो सर्वोच्च है और उसके ऊपर कुछ हुआ तो
वो सर्वोच्च नहीं रहेगा और यह हम रास्ते से सर्वोच्च है गुरु धाम की है उससे
सर्वोच्च गुरुधाम है गुरुधाम हमारा गुरु धाम हमारे गुरु का धाम हमारे गुरु कौन है
जगत गुरु उनके छोटी सी साइकिल है भक्ति वर्षा तो हमारे गुरु का धाम वृंदावन धाम से
उत्कृष्ट और राजानी उत्कष्ट और कोई नहीं हो सकता ाधकाजीजीसड़गोपर परम तत्व है परम
परम ब्रह्म है परम प्रमोद कृष्ण भी डाक्ताजीकेअन्दर रहते है तो उत्कृष्ट और क्या
हो सकता है उसका कोर यही है की उन्ही राधारानी का यहाँ हुआ है उत्कृष् जैसे धाम
वंदावन धाम बसाना हाँ कृष्ण का तार समय समय पर होता वो होता आज से 5227 वर्ष पहले
हुआ था आज लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था राधा का कश में थी राधा अवतार दौरान महापुर
नदिया में तो नदिया की भूमि वंदावन के प्रधान वन्दावन प्रकार नदिया के अवतार के
पहले 1 सामान्य प्रदेश था जब राधा उतार, महापुरी का अवतार हुआ तो नदिया धाम हो गया
उनके उतार के पश्चात वो भी धाम का अंश हो गया तो नदिया धाम भी का अंश हो गया
महापुर के अवतार के पश्चात महा पुर्वजी ने उतार लिया अपने धाम को चले ब्रजधाम और
नदिया मन की भूमि भी प्राकृत की है भूमि दी नहीं है इस भूमि पर स्पष्ट होता है से
संकलित है कि भूमि पर ही उसी महा शक्ति का अवतार हुआ है जो द्वापर अंत में वही जो
महापुंज के रूप में प्रगट हुई हो सकती है उसी का अवतार यहाँ पर हुआ है वर्तमान में
इसलिए यह विशिष्ट है तो यह भी 1 अंश है अब है कि वहाँ पर अवतार हो चूका है
वृजधानमेंनदिया में अवतार हो चूका है और यहाँ हम में अवतार है यह अंतर हुआ क्यूंकि
अवतार है लीला हो रही है यह विशिष्टता है इसलिए हम गाते हैं कि वंदावन इसका ये तो
लीला जहाँ पर हो रही है वो विशिष्ट तो है ही लेकिन लीला भी उसी प्रकार की है श्याम
शान लीला वहाँ प्रकट हुए में दिया प्रगट हुई और यहाँ पर हुई तो लीलावतारी कृष्ण
बिहारी, राधारानी उन्हीं की लीला यहाँ पर भी है इसका ये है की उन्ही का ता महाराज
के रूप में यहाँ हुआ है संकेत है उस के अंदर भी लीलायें होती रहती है भागवत के
बारे में आता है अपने धाम को चले गए अपने धाम को चली गयी श्री कृष्ण के साथ उस समय
पर में रहने वाले बहुत कम लोग रह गए थे उस प्रसंग में बताते है की श्री कृष्ण की 2
प्रकार की लीलाएं होती है 1 व्यवहार की और 1 वास्तविक उनकी वास्तविक लीला तो हमेशा
होती रहती है उसे कभी व्यवधान नहीं आता वो निति अनंत है अनादि काल से है काल रहेगी
और सर्व व्यापक है सर्वत्र है जो की धाम और धामी सर्व व्यापक है वो तो होती ही
रहती है लेकिन वही लीला कभी कभी प्रगट हो जाती है प्रगट तो जीवात्माओं को भी दिखाई
पड़ने लगती है लेकिन लीला नहीं दिखाई पड़ती है वो एक्शन दिखाई पड़ता है एक्शन जैसे की
श्री कृष्ण राधा रानी समव्यापक है किसी भक्त ने साधना की व्यवस्था प्राप्त की उसे
वक्त प्राप्ति हो जाए उसको हो गई जहाँ पर भी है रानी प्रगट हो जाएगी वो समव्यापक
है लेकिन कभी कभी होता है कि वही जो गोलों की वृंदावन के लिए लाये है वो यहाँ
पृथ्वी, मंडल, पर, दृष्टि गोचर दृष्टगोचर आँख से दिखे हैं अब जब आँख से देखा तो
आँख से आपने क्या देखा जो आपकी आँख के पीछे है ने अंता करण तो देखा तो प्रत्येक
व्यक्ति ने अपने अंतकरण के अनुसार देखा जैसे कि मान लो जब कृष्ण अवतार हुआ था 5 सौ
5 वर्ष पहले कोई व्यक्ति मान लो जा रहा है डबल कर रहा है और वहाँ से पास हुआ बजे
से और क्या देखा की 1 कोई बालक बाँसुरी बजा रहा है नाच रहा है और कुछ गाँव की
स्त्रियाँ कुछ भूल रहे हैं कुछ जवान है कुछ बच्चे भी है बालक भी उसको देख कर के
हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं अच्छा है बस अच्छा है बस और उसने देखा वो साक्षात श्री
कृष्ण है उसमे धिकारी है रुपिया है जी की है सब दिव्य है सोयल उसने क्या देखा है
कुछ लोग वहाँ बैठे हुए है कोई नाच रहा है 1 संत पीछे पीछे आया ज्ञानी संत था उसको
अचानक ऐसा अनुभव हुआ तुम्हारा जो परमानंद है परमानंद प्रस्तुत होकर के इन रूप में
वक्त हो गया है अरे ये सब मैं उससे तुरंत सपरता श्याम सुंदर की तो हमारे आत्मा की
श्याम सुन्दर है उसने भी देखा राधा रानी श्री कृष्ण निवासी तो तीनों व्यक्तियों ने
देखा उस लीला को आँख से ही देखा आँख का उस के अनुसार देखा 1 बाकी व्यक्ति ने
प्राकृत ही देखा 1 ज्ञानी ने श्री कृष्ण कृपा से लीला का अनुभव किया और 1 भक्त ने
कृष्ण लीला का साक्षा किया तो लीला दृष्टिगोचर होने लगती है यह अवतार यानी कोई भी
जीव कोई भी जीव जाएगा दिखाई पड़ेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है उस होने के पीछे
उसे क्या दिव्यता है वो हो उस व्यक्ति के अंतकरण के अनुसार है अंतकरण दिव्य है तो
दिव्य दिखाई पड़ेगा अनताकरणप्राकृत है तो दिखाई पड़ेगा और प्राकृत में भी कई क्लास
है उनका 3 क्लास समझ ले साथ ही राज अगर कोई व्यक्ति तामसी उसको वो लीला अच्छी नहीं
लगेगी को ठीक है अब अगर कोई साथ वाला व्यक्ति है जो श्याम शाम की कर रहा है में कब
मिलेंगे तो प्रदर्शन लेंगे उसकी नारा है वो भी मान लो वहाँ से पास हुआ और देखा अरे
ये 2 बालक बहुत अच्छी लग रही हो रहा है उसको बालक ही दिखे उसको स्ीकृष्टनहीं दिखे
उसको नहीं दिखे बालिका ही दिखे इतनी सुनने लगे उसका मन हुआ महीने के पास नहीं उसका
मन साचिक था तो जो दिव्य लीला है इस बोतल पर प्रगट होती है कभी कभी उसी को अवतार
कहते हैं अवतार की अवतार तो डिसेंट अवतार कहा से आये ही नहीं प्रगट हो गए दूसरी
प्रकार लीला आज से हजार वर्ष पहले में हुई थी चेतन महाबली के स्वरूप में नदिया में
हुई थी वहीं अब यहाँ पर हो रही है मन में इसलिए इस को विशेष कहा गया है ब्रंदावन
की कृपा क्वात बता दूँ आपको जैसे हमने अभी भी बताया तो लीला हो रही है उसे हम
कितना लाभ ले सकते हैं ये अपने ऊपर है गंगा जी का प्रवाह बह रहा है आपका कितना बड़ा
पात्र है उतना ही पानी उससे आप ले सकते है जितना आपका होगा जितनी गति होगी जितनी
सत्ता आपकी उत्कुष्ट होगी जितना आप से लगाव होगा उतना अधिक उनकी कृपा का अनुभव कर
सकेंगे हाँ तो ये कृपा बराबर हो रही है तो राजकाज की कृपा हमेशा ही उनका अवतार
लेना ही 1 सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी कितनी बड़ी करुणा है प्रत्येक जीवों की
प्रत्येक जीव वृंदावन, धाम की महारानी श्री कृष्ण की आत्मा जिनकी, महिमा का गान
करते करते ब्रह्मा, विणु जाते हैं पार नहीं पाते उनकी कृपा से ही कुछ करते हैं
राधा जी की वो राधा रानी संसार में प्रगट हो किसी भी रूप में मापन के रूप में
राज्य के रूप में पर कितनी कृपा है जीवा 9 के लिए और किस के लिए ओके मैं सब प्रकार
की वो तो उनकी कितनी करुणा है अगर उसके गुण को हम समझने का प्रयास करे तो आप पर
उनकी कृपा से पुल को अनुभव करने की बात है कितनी उनकी करुणा है कितनी कृपा है आपको
हम कुछ अपने जीवन के लाने का प्रयास करूँगा तुम ने संन्यास लिया 1950 में सना लेने
के पश्चात कुछ वर्ष इलाहाबाद में रहे उसमे हमने विधान पंत्रों का अध्ययन किया
प्राब्लम का अध्ययन किया फिर कुछ दिनों जबालिगमरहेकुछदिनों खंड में जंगलों में परम
करते रहे इस प्रकार 34 वर्ष निकल गए लेकिन में 1 वस्तु थी हमने में भागवत की कथा
सुनी थी हम 89 वर्ष की कृष्ण राधा रानी ने महाराज किया था वृंदावन में जायेंगे और
देखेंगे हमारे बहुत दी थी वो हमारे में लगातार बनी रही उन पूरे 45 वर्षों तक सब से
होते हुआ जो हम ब्रज में आये तुम ने सोचा की हम को ब्रज के बाहर कभी नहीं जाना है
जैसे मृदा में प्रवेश किया आगे से गए तो ऐसा लगा की मैं अपने घर में आ गया है अब
तक मैं विदेश में था अपने घर में कुछ दिनों रहे कुछ सप्ताह ही रहे 45 सप्ताह वहाँ
पर 1 आश्रम में लारी अच्छा अवसर है हमने वहाँ पर महापुरुषों की वाणी उनके पद जीवन
लिखी हुई है बरसा ने जब आये तो उसमें अंधेरा हो चुका था साइन के पश्चात मंदिर में
गए दर्शन किया मंदिर से बाहर निकाले रातुल जंगल था मैं कहाँ जाऊँ रात की आगे जाकर
के सो गए के नीचे जो प्राता काल हुआ जब प्राक हुआ गए देखा वाला परसने के अन्दर 1
दिन 1 खंडर मंदिर था उसमे छत तो थी दिवाले थी लेकिन कोई दरवाजा नहीं था टूटा टूटा
मेरे लिए अच्छा है जहाँ वहाँ तो वहाँ पर गाँव में चले चले वापस वहीं पर रहे हैं इस
प्रकार वह पर कुछ दिन हमको ऐसा लगा हमको बसाना था इतना अच्छा लग रहा है की हम
हमेशा यहाँ पर ही रहेंगे बाहर नहीं जायेंगे कहीं उस समय राधिका जी की ही कृपा से
किया की कृपा प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष राधिका जी की कृपा का किया तो सायंकाल मारा
सतसंगी बरसाने वास काफा था उस समय वो हमको मिला तो उसने हमको 1 पद गाते हुए सुना
मेरे पास आया हम से पूछा बात की उसने कहा मेरे पास ही कुछ पद है उसे अपने पद दिखाए
उसे नोट में लिखा हुआ था और महाराज जी की 1 फोटो दिखाई हमने फोटो देखा पद पढा दोसर
पर अच्छा लगा इससे की कोई डायरेक्ट इन्विटेशन मेरे पास आया है बुलाने के लिए उससे
पूछा की महाराज जी कहाँ पर है इस समय उसने कहा इलाहाबाद में पता दे दिया हमको कल
सुबह चले जायेंगे यहाँ से मिलने के तो दूसरे दिन में संक्रांति का दिन था दिन का
वहाँ से हम चले मैं कृपा की बात कर रहा मैं बरसाने से चलता हूँ साढ़े 67 बजे के आस
पास यहाँ इलाहाबाद में महाराज जी परासाकालनाश्ता कर रहे थे टोस्टी और दूध करते
बोलते हैं प्रकाशन हा है आने लगे इस संघ ने पूछा प्रकाशन कौन है वो बरसाने से आ
रहा है कल देख लेना जब मैं वहाँ से चला उसी जनैया बता दिया सबको मेरा नाम भी और
मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मैं रात की पहुंचा 12 बजे तूफान सी रात्री हो गयी थी अब
रात्री परेशानी यह थी कि मोहल्ले का नाम तो हम जानते थे रक्षा मैंने किया ले पहुँच
गए अब रात्रि के बजे के बाद मोहल्ले में सब लोग सो रहे है अब किस घर में हम जाए तो
वहाँ पर 1 पान की दुकान खुली हुई थी दूसरे यहाँ पर किसी घर में रात में होता है
क्या ढोल बचती है 2 जो ऐसी है वहाँ पर 1 मकान है वहाँ रोज होता है रात के द्वारा
देखिये कृपा मेरे पास कोई सही एक्ट्रेस नहीं है बिना परेशानी के हम पहुँचे उस मकान
पर जा पहुँचे तो सामने बनाने में 2 सत्संगी बैठे दरवाजा खुला हुआ था जैसे ही हमने
अंदर झाँका महाराज जी सामने बैठे थे पास में गया और पकड़ने बैठ गया उस समय में 12
बजे के बाद लोगो को चाय पिया करते थे उसके चाय के पश्चात दुखवतनमाराजनेकर हा हम
लोग सो गए दूसरे दिन सत्संग प्रारंभ हुआ राति 9 बजे जी ने 1 पद गाया और गाया श्याम
कब ब्रज बसी हो जाये कब ब्रज बसी हो जाए श्याम कब ब्रज बस ओ जाई श्यामा हो
कबरजबसिहोजाये गा गा चुके हैं हमको ऐसा होगा ये बहुत कष्ट स्ट्रॉंग भाव प्रेम का
भाव में आया और हम और बेहोश को आ गई आज मेरी बंद हो गयी राधे राधे कह रहे थे राधे
राधी का पद गा रहा था पूरे शरीर में बाबा अपना कुतरी खो रहा था संस्था में हम कुछ
देर तक रहे पता नहीं कब तक नहीं होंगे पर समाप्त हुआ जब समाप्त हुआ तो अपने खोलने
की कोशिश की थोड़ा सा देखा तो राज को वहाँ दिखाई नहीं पड़े या मारे बैठे हुए थे हमको
अत्यंत हुई किसी ने कहा के सामने हम जब दौड़ में पकड़ने के लिए तो हम गिर पड़े फिर जो
उठना चाहा हमने उठना चाहा तो महाराज मेरे पास आ गए और उठा कर ऐसी लगा दिया उस क्षण
का अनुभव कितना स्पष्ट था हम भी लगा की महाराज जी की राधा रानी है यह राधारानी की
कृपा का अनुभव में बरसाने में कर रहा था अवतार हो चूका है वही महाराज की है और मैं
हमेशा महाराज की ऐसी लगा रहूँगा जिस वस्तु को मेरी अंतरात थी उसके के बाद में आया
था तो मेरे सन्यास लिया था गुरु शंकर राज उन्होंने हमको यह भी सोचा था कि जगत गुरु
बने उस मटके जोशी ने कहा था की हमारी इच्छा पर जाने की है इस पद स्वीकार नहीं किया
था पसंयासीतोमैथाही था हमारे लम्बी में था मैंने 1 कोने में रख दिया था उस कमरे के
महाराज ने उसको 23 बार गुलगुल देखा हमको ऐसा लगा महाराज ऐसा कह रहे हैं कि दंड का
क्या प्रयोजन है इसको छोड़ के आओ तो मैं उसी दिन सायंकाल यमुना किनारे गया को प्री
उसमें प्रवाहित कर दिया यमुना जी में संन्यास आश्रम है आश्रम का है संन्यास आश्रम
धर्म है असम के ऊपर भक्ति धर्म है और भक्ति भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर भक्ति
सावशामकेभकतिसर है तो के साथ महाराज जी के पास रहा उन 6 महीने में जहाँ जहाँ
महाराज जी गए उनकी छाया कितने मय रहता था जहाँ वो जाये सा जाता था दिन रात के ऊपर
12 बार महाराज जी बाहर चले गए थे कहीं और चले गए मैं रुक गए अधिकांश प्रताप रहे उस
समय तो उस समय महाराज के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी सत्संग सिंह को प्राप्त हुई
राज जीवन के बारे में और सत्संग तो प्रतिदिन होता ही था रात्री में 1 बार और बता
है जब मैं ब्रंदावन में था तो ब्रंदावन में हमने सरतामृतका किया था उस चरित्र में
जो महापुरी की जीवनी है उसमें 2 बातें विशेष है 1 तो है राम का संकेतन और हरी बोल
का भावावेश विष तो सब कुछ है 2 बातें परम विशिष्ट है हमने यहाँ देखा वही दोनो
चीजें एग्जैक्टली सेम वही की वही जब महाप्रभु जी शिवास के घर में न करते थे हरे
राम हरे राम राम राम हरे हरे हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल के भाव में से वही वही
भाव वही हरी राम प्रसंग वही हरी मूल चेतन महाभरुजीहीपुहा इस रूप में प्रगट हुए है
ऐसे को प्रत्यक्ष अरगोती नहीं प्रतिदिन हम को इस प्रकार का होता है वही हरिबोल है
राम का संकत हरि बोल हर नाम संकृतन नाम का संकृतन तो प्रतदिन होता ही था और महाराज
का भावेश हरि बोल हरि बोल भी पराया है रोज तो नहीं लेकिन सप्ताह में कम से कम 45
दिन तो आता ही था उस समय में और हमेशा 9 से 12 तक हमेशा हुआ करता था उस में देखा
पढ़ा था यहाँ 1 बार ऐसा हुआ कि मिला में महाराज जी ने कहा कि प्रकाशन में जा रहा
हूँ बतरा 34 दिन के लिए चले गए वो यहाँ से गए महाराज जी है तो हमको ऐसा कुछ उपयोग
सा हुआ हमने चिट्ठी मारा को लिखी है 14 छोटी सी जो मन में वो लिख दिया हमने बिना
कुछ सोचे बिचारे छुट्टी वहाँ पहुँची ने पढ़ा तुमारे ने क्या कहा कहते हमने ऐसी
छुट्टी 16 साल में नहीं देखी तो 16 वर्ष हो गए थे मराठी लौटकर आये इलाहाबाद में 1
बार नाइनटीन फिफ्टी नाइन में बन चुके थे उसके बाद हमको भेजा बहु बहु में प्रोग्राम
होने वाला था माया जी का और वो मारा बहुत वर्षों के बाद जा रहे थे ये सब संग गे
आएगा तो बहू जो गए तो वहाँ के भक्तों से हमारी हुई तो हमने माया जी की उन लीलाओं
का भी श्रवण किया महाराज ने महू में की थी उस माह में लोगों के अनुभव जी का प्रवचन
का 3 लोगों ने वहाँ जा कर के महाराज लिला तो इस प्रकार अपने व्यक्तिगत अनुभव जो
कुछ हमने जाना सुना और समझा उसके आधार पर मैं महाराज के जीवनी बताने का प्रयास कर
रहा हूँ यहाँ मैं 1 प्रश्न और बता दू अवतार 3 प्रकार का होता है रानी की कितनी
कृपा है हमने बताया कि इसका अनुभव कोई जीव नहीं कर सकता अगर वो कर ले तो pre भाग
वगैरह में बड़ा होगा कृष्ण सार हुआ था उस समय पर होता रहता है कभी कभी कृष्ण का सार
होता है और वो प्यास भागवत में उसको लिख देते हैं वो प्रसिद्ध है सब लोग जानते हैं
1 अवतार श्यामा श्याम का और भी होता है वो रसीद महापुरुष के रूप में होता है जो
नित्य पृथ्वी पर रहता है 1 अवतार तो हो चुका पाता वर्ष पूर्व लेकिन उसके पश्चात
जीव को, उस रस की अनुभूति प्रकार को कैसे वो आगे चले कैसे उसका ज्ञान प्राप्त हो
वो ज्ञान प्राप्त कराने के लिए जीवन को सहयोग देने के लिए प्राप्ति कराने के लिए
संत का आकार हमेशा रहता है पृथ्वी के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी, महापुर
ऐसी खाली हो भी कम संख्या में हो 2 हो 4 और 50 जो भी है लेकिन संत संत हमेशा की त
है प्राय रानी का अवतार हैं यह अवतार है क्यूँकी संत संत श्यामा श्याम को भी
रिप्रेजेंट करते जैसे महाराज के ने बतलाया था संत के विषय में तो ये राधिका जी का,
श्री कृष्ण का अवतार है इस अवतार के माध्यम से जितने भी साधक है उन सबका लाभ होता
है और जो आत्माओं को मार्श मिलता है सिद्धांत के रूप में ये दुसरे प्रकार का अवतार
हुआ यह 2 अवतार प्रसिद्ध हैं शात्रों में वेदों में सर्वत्र जो तीसरा अवतार है वह
बहुत उत्कृष्ट है जैसे चेतन महापूजा का उतार हुआ था 500 वर्ष पहले वो जिस प्रकार
है कि चेतन महा रसिक संत नहीं है शिरोमणि है रसिक और जो शिकषरुमणिकावतार हुआ था
कृष्ण अवतार में कृष्ण के रूप में वो, तार हो चुका है उस अवतार में राधा कृष्ण
परिवासियोंने, जीवों के बीच में, रह कर के, लिलानहींकीथीवो लीलायें महा पुरुषों के
बीच में हुई थी जिला को पढ़ कर के जीवो का उद्धार होता है और संतुर्संतोनेजीवों के
बीच में रह कर के जीवों का उद्धार किया है और करते हैं ये जो होता महार दोनों का
निकष था साक्षात राजा रानी राधा रानी का अवतार जीवों के बीच में साक्षात वही
राजधानी जिन्होने बाजा वर्ष पूरा उतार लिया था वही राकेश राजा महाराज किया था
उन्हीं का अवतार जीवात्माओं के बीच में और जीव को भाव दान करना, भाव दान करना,
सिद्धांत का उत्पादन करना उनको हेल्प करना उनके संस्कारों को काटना अपने व्यवहार
से, प्रवचन से, तन से हर प्रकार से ये उतार परम, विशिष्ट है यह कभी कभी होता है हो
सकता है हजारों वर्षों में या अरगो वर्षों में यह सुनिश्चित नहीं रहता कृष्णावतार
निश्चित है वो कब कब होगा संतों का उतार नित रहता है महाभुज के प्रकार का औतार वो
कभी कभी होता है लेकिन माधुजी का अवतार जो हुआ था वो हो कृष्ण तार होने के पूर्व
ही निश्चित हो गया था इसीलिए भविष्य पुराण में महा का वर्णन संक्षेप में कर दिया
है क्योंकि भविष्य पुराण लिखा गया था उसी समय में उनका वर्णन है इसका यह हुआ कृष्ण
के पूर्व ही जब रहा रानी यहाँ पर आये सोचा चलो 1 बार महा भी संसार में देखे ना हो
सकता है उसी की पुनरावृत्ति में हुई है अब आगे है तो हम आपको कल से बताएंगे बोलो
मनगररामकीजकतगुरु कृपाल महापरजीकीचारकी राजे की राह मेरे
